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1 द्रागरा । १००० प्रति । 
श्रीमान्‌ डमर गणेशसिंहजी, मेनेजर. युनाइटेड मिल्स, 
बेलनगं ज, आगरा ! १००० प्रति । 


नोट---पम्वत्‌ १६.८३१ 


म्रागरा, व श्रीमान्‌ चाच नाराय 
सदायता से २००० दो दजार परतिर्यौ भरल व हिन 


 । इस प्रकार आगरा निवाय | मगवद्ध ५ 
























ॐ आरम्‌ ॐ 


भूमिका 
( कमयोग के आधार षर ) 





 पाँचदहल्नार वषके लगमग हुए कि योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णे ` 
शते की पवित्र रङ्गमूमिमें महावीर रजेन को जो मह््पूण ` 
उपदेश दिया था, उसका सारांश निस्नलिखितहै-- 


हेश्रजेन तू भय श्यौर हृदय की दुबलताको बोडदे।त्‌ 
निभेय होकर अपने क्तात्रधमकरा पालन कर । अपने घममें कोई 
 शणणनदहोःतोमीवह्‌ दूसरेकेधमेसे श्रेठहै। पने घसमे 
भरण त्याग करना श्रेयस्कर दै, दूसरे का धमे मयदायक दहै । यदि 
 तुम््यु के भय से युद्ध-के्र मे पद-न्याख नहीं करवा, तो यदह तेरी 
भूल है । केवल इस शरीर का ही नाश होता है । आस्मा अजर, ` 
असर, अविनाशी ओर सनातन है। इसको शच्च काट नहीं सकता, ` 
शन्न जला नही खकती, पानी गला नही सक्ता, वायु सुखा न्दी ` 
` सकती । जैसे मनुष्य पुराने वस् उतारकर न्ये धारण करताहै, 
, वैसे ही यह जीवात्मा जीणं शरीर को स्याग करके नवीनदेह 
प्राप्न दोता है। इसके अतिरिक्त, हे अजुन !जोतू इस 











करेगे श्रौर प्रतिष्ठित पुरुष कौ अधीति मर्ण से अधिक शकर | 
५ हयोती है । ये सव महारथी तुभं रणभू भि मि से से ध भयभीत दोकर ` 





दू टा मौर वच्छ दहो जायगा । तेर शु नाना प्रकार की ` 
| ी-अन-कहनी कदेगे ओर तेरे वल ओर पुरुषाय की ` 9 
7, इससे बढ़कर धरोर क्वा दुःख हो. | 





































 हेश्जुन!जोतू युद्ध में मारा जायगो,तो खम॑को प्रप्र ` ध 
 होगाओीर्‌जो जीतेगा, तो भूमण्डल का साम्राञ्य भोगेगा) ` 
ख कारण युद्ध करने का निश्चय करफेख्डाहोजा) परंतु ` 

 मनोनिद्रह मौर आत्मसमपण-द्वारा निष्काम भाव को प्राघ्सेकर < 
` उंदकरतराष्दयाण शोगा. ~. ^ 














५ यह महत्व.पूरं उपदेश आज रच हार वर्प क व्यतीत होने 
प्रमी हमारे लिये असृतमयी महौषधि के समान परम लामदायक 








 श्रतीहोताहै। यदि इम भ्राज भय ओर हृदय की दुवलता 
 कोत्याग करके खडेदहोजायेँ छ शौर त्रपते अपते धर्म थात्‌ 


स्वधमे का पालन करने लगे तो अब भी प्रथ्वी पर कोई रेसी 
शक्ति नही करि जो हस पर बलात्कार आक्रमण कर सके । 

जवतक हम भय यर विषाद्‌ से मुक्त न होगे हम त्रिकाल भी 
इट न सकेंगे र सदेव पादाक्रान्त रहेंगे 1 इसलिये इस समय 
हमारा मुख्य कत्तव्य यही है किहम 














मागे काश्ाश्रधल्तें श्रौ 
ो आज्ञा मी यही दी गई है- 
““सवेधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अह्‌ ता सवेपापभ्यो माक्तयिष्यामिमाश्चुचः ॥ 
1 ( गीर अ० १८, श्लो० ६६ ) 
क्या इस उपदेश ओर इस आज्ञा का पालन करते हृए 


दिटु्ांमं से कोई व्यक्तिवा जाति श्रधोगति को श्र 
सृती हे 




















१ 






























९ 1 


इस बात का भी स्मरण रखना चाहिये कि स्वराञ्य-प्र्वि 
 श्रौर रष्टू-निमोण के लिये चार साधनों की च्ावरयकतादोती ` 
 है-२ आस्मज्ञान, २ श्रात्मगोरव, द आत्मसंयम श्र ए अल्- _ 
 समपंण्‌ । यह्‌ चासो साधन श्रीमद्धगवद्‌ गीता में पृणरूप से उपदिष्ट 
है । इसलिये हे प्रिय पाठकन्रन्द्‌ ! यदि आपको कमयोगी बनकर 
देश श्नौर जनता की सेवा करना अभीष्टहो, तो इस धमे-पुस्तक 
(गीता) का आश्रय लीजिये; क्योकि ^शस्वस्पमप्यस्यधमस्य त्रायते 
महतो भयात्‌ 1" ओर लोकसंध्रह के आधार पर देश च्रीर जाति 
का सङ्कठन कीलिये। आप निष्काम भाव से स्वधमं का पालन 
 भीकौज्यि। यदि च्रापब्राहण है, तो विया घमौर धमंका 
 श्रचार कीजिये। यदि ्ापतत्रिसदहैतो पने देशके शासनमे 
 मतुप्रणीत राजघमाडखार माग लीजियि । यदि चापवेश्य्हैःतो 
गो-रक्ता ओौर व्यापारवद्धि मे व्यत्र हयो जाइये श्रौर यदि प. 
किसी अन्य जाति से संबंध रखते है तो सेवाधम कां पालन ` 
 कीजिये। रेखा करते से श्राप श्र उन्नतिके शिखर पर पहव 
 जा्येगे । यदी एक मागं है, दूरा नहीं । इसलिये आप कमेयोगी ` 
बनकर देशोद्धार कीजिये | | ४ 

«कमेव हिं संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
लोकसंग्रहमेवापि संपदयन्कतेमहसि ॥* | 
"4 1 (गीर ०३ श्लो०२०) 
| श्रोदेम्‌ तत्‌ सत्‌ 
















च चहरीघाट आगरा ~> अ ५ । 
५ च 1 त॒लसीराम भिर | ५ 
1 प्रधान मन्त्री-- 


गीता प्रचार समिक्ति 


त 





न 








८ $ ओम्‌ % 
रः वरय निवेदन क 

महानुभाव सजनो! ५ 
श्राज परमात्मा की असीम दया शौर भगवद्रक्तों यौरमित्रों 
की परम ङकपा ओर सहावमूति से जिन्होंने सुमे इस ज्ञानयज्ञ की 
अन्तिम पूति में आधिक सहायतादीहैयह मेरी चौथी गीता 
समाप्त हुई । मै इन सब महायुभावों को होदिक धन्यवाद देतारह। 
गत चार वषमे मैने श्रीमद्भगवद्गीता खी १२००० बारह हजार ` 
श्रियां बिना मूस्य बोँदी हे । संवत्‌ १९८० में पद्यात्मक्‌ ब्रजमाषा- ` 
` चुबाद्‌ की पोच हजार प्रियाँ बंदी गई, ्रीर वे मारतवषं के ` 
`  अत्येक श्रान्त में पहुंच गड । संवत्‌ १९८१ मे पद्यात्मक अप्रजी 
® अलुबाद्‌ सुद्रित इश्या भौर उसकी २००० दो हजार प्रतियोँ इस 
देश्षमे चौर अन्यदेशों ममी बटीं। मौर संवत्‌ १९८२ तथा 
` १९८३ मं संस्कृत-हिंदी गीता ॐी ५००० पंच हजार प्रतियोँ विश्व+ 
विद्यालयों, महाविद्यालयों ओर हास्टरलों मे बोटीं गई । ये सब ` 
पुस्तके जिना मूल्य ही बदीं । एक पुस्तक भी मूल्य लेकर नहदीदी ` 
। परन्तु इस पुस्तक की १००९ प्रतियों पर मूल्य लगाया गयाहै ` 
५ ध १ शीर १९०० प्रतियोँ बिना मूल्य स्हगी । = ` 1 
 इसकेदो कारण 1 
१. पहिला कारण यह्‌ है  बहूुतसे सजन जो गीतके ` 
शेमी ई श्नौर उसके पटने को हार्दिक इच्छा रखते हँ निधेन देने ` 
के कारण यथोचित दाननदहीं दे सकते! छोर बिनामूस्यभेट 
सपमे पुस्तककोखीकार भी नही छरते। उनका कथनहै कि र 
“यदि ये पुस्तक मूल्य देकूरले सकते तो खवश्यलेलेते* ! 























इसे लगे वे गीताप्रचार समित्ति.के साधारण सभासदः द्‌ शमां 
सेवक, भगवान्‌ देवकीनन्दन के भक्त ओर गीताधमं के स 








लखि पांडव व्यूदहित अनी दुर्योधन अधिराज 
वचन उचारथो जाइ तहे जँ गार द्रोण विराज ५९५. 
9014049 5८4४५ --- | 1 


‰. 861 ५१€ ५८००१०६ ० 400९४ 
.&718प9 १0 109 ४९४४€ ०1 ५७1, 6४; 


07 8०१६ 805 वक 

[ 1*8126. 29 २६४1९ {0४ ; 
ए ६116 0 एष {0 ए९65 8०४१ 
10886880 ०१ 18000 19९2 0{ 13९ ५ 





त्रिमामेगा-गीता अध्याय १ 


 शृष्टकेतुश्चेक्रितानः काशिराजश म पचत्‌ 
` धृष्टकेठु पुरुजित तथा काशिराजं बलवान । ८ | 
नरवर मट ह शैव्य अरु कृंतिभोज विकितान॥५॥ 
5, [008 पवप) (लाद, क 
8980118 एक्का 80णए्नालद्0 71८6, 
५ प्प क्त्‌ ्पप्रण्ागो9 
494 91 ए 89 ४००, 168 ल" 9 एल्‌) 


युधामन्यु विक्रांत उत्तमौजा वीयंवान्‌। ` 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥ ६ ॥ क 


द्रौपदेय सौभद्र सव महारथी बलवीर ॥६॥ ` 
6. ४प्वरमफश्पङप, 006 एष्याणाः छिष्ो 
) 4.14 7010४ ४४४० ४प] 28, ६७6 
 अपए४दवा 28 80 अत्‌ [012४081 1 
6.11 9 6६ (धा8 धयत्‌ [0 प्ण, 





५. 2००५ = 74 805 ४० 
^. 8 0{0-91९0110 पञ 1046. 
6 30.78 0112 19 8710 ४ 1६ 81118६3 





शयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । ` 


५ ५ यथा भाग अब पेरके सब नाके तेहि देत। 


पृं रीतिसों तुम सभी रत भीष्म सचेत ॥१९॥ 
11. वएरलर्गण€ 16४ भ] 1 थ ६०६ 716 ४ 
1 347 700 २१ पलः कमण {08089 
1. व्वनोः [व्ल भन कपत कषप पकता 

1. प्ल) शन्‌] एल पारड02}8, पावत कफ, = 
` त्तस्य संजनयन्हषं र्चरृद्धः पितामहः । 

सिंहनादं विनवयोचं : शंखं दध्मौ पतापवान्‌ ॥१२॥ ` 





{3०६४ 862४६. 10 9, 101011४4 ©? 
०1९त ४० > {€ ४४1 ज 01868 ए 116, 









` क्ास्यर्च ध मेष 














महा धनुर काशिनरप रथी शिखंडीसज। 
श्टदुम्न विराट श्रु सत्यकिं अजित सुसाज ॥६] ८ 1 

17. ^ ०१ 1280 8 ज ५6 010४ 0०१ ५ 

ध 6 व € 11111141, (वा-क 110 @१९९४ 
` 4.24 0111819 एप 2 शते + 172 ५ 
त उद्षथ, पप८्छप्वृ लत मद. . ४ 


॥ दपदो द्रौपदेयाश्च सवशः णथिवीपते। 


 सौमद्रश्च महावा: शखान्द्च्सुः एथकण्थकः ।॥ १८ 
द्रपदसुताुत अरु द्रुपद महाह अभिमन्यु । 
 न्यारे न्यारे शंख सव धुघुकारे सहमन्यु ॥१८॥ 
18. 4.94 1>पप(०५& 8४६ 118 21148018 

` 4.24 58४० भ्व72) ४06 100 द-क्फःत चण्ड | | 
07 भ) 5468, €+ © 14014 ० एश । ध 











 ए61101410£ -2112919188 1 (88 (11676, 1 
3४270179 &121 धल 9 2715122117व 108४8 
4106-08717 ल-त 8104. ए 18186 118 ० 
^ £ 1716 0 01881168 {81118 {४३१ 


1. <) {णप 9 92 ¦ ५ 

11801 8895 1 

| 1 0 
८211-४ 6४९८४ {1686 का 168 ४५ । 
8६ पजय कण्ठा) {00 0६8 0 





युद्धहेत आये यहां देखा तिन सब कोई ॥२३॥ 

3, “५1१8६ { 01 866 {1086 ६४४ 8९6 0076 

4.1} €क््छः जः ४४ € ९००19 £ ७॥ 
 .^.21008 ४० [16986, 80 367 ए6 7) ऋष 
00188 6911-011066 807 


संजय उवाच-- ` 
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
वनतो 


जब रजेनने कृष्ण सों कटेः यृपतिं अस बेन । 


थाप्यो रथ स्वश ने तब बिच दीङः सन्‌ ॥२४४ 
५ ५. ~ 1.1. व 
ध 4. {€ प१९8६०ब्‌ ४ प३ एङ ©पतसछ्ञछ+ = 

। 0; 15016808 0 1308 80) 


` पणस्व पथ क्प वथः 9६ 00९6 
2416 - जस एस णना 11086 का पा€8 एणा. 





तह पार्थ देखे ख्डे काका दादा वीर 
शुरु मामा श्याला सखा खद्‌ चत. रणधीर 
` 26. ¶ ४. 8 फ ६116 800 01 {11६12 ४6 
`  एप्लल ध7दप्रतप्४८ 8) ६6१८0689 80189 


1०६००१७ 1९८10159 @1811085020855 ४009 
(10100468, 6००१ [02970988 शिलात्‌३ कपत 19 


नयोरभयोरपि । 


मुत्र पौत्र बान्धव श्वसुर भ्रियजन ह सबकोड।\ ` 
( ने लखे जो चये सोई ॥२भा 
` 27, एद 5-7-1 8 त्‌ ००8०-{८९४५ । 


4 701048४ ४€ ४०६ 2886€70916 ॥ 
656 11 छत्‌ ध 


मग्न हह द तथ महा दुखिच कदत बलवीर । 
अजिन ने कदा 


(1, प 6९ १, ८०४ [> ९४8 


1 9 दषम ! 





कपत व मेरो रथिक रोमहर्ष बहुतात ॥२९॥ ` 
५. 29. ए 1177085 1] 6, एकान 0 ण्ण, = 
| कव फक 28 87८0 रत वा 116 इक्णव, 
011 11.11.101 
| कङ्‌ एभयः का प्णपठः इत्वड 0 छत | 
गांडीवं स्सते रस्तास्वक्चैव परिदह्यते । 
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स्वधमे निघनं श्रथः परधर्मो जयावहः ॥३५ ॥ 
संककत परये धतं विकृत भलौ निजक्म। 
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 आघरतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा! 

कामरूपेण कोतेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 

ज्ञानी के यह श्चु है व्क ज्ञान कीजोत। 

कामरूप दुष्पूर यह प्रथ ! भनल इदोत ॥३९॥ 
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ए 0161 ल ८०6 ४० 6) 0 23141) | | 





; 12. {3190 9 §प्रुल०९, ^+ 0०१८ 8 प0160116, 
| ५8९60९१ पठ शा व ्०य, 0 1.गत्‌, 
1611 116) तपराः 

(५ ° ०१8, त ण४०८, 





90 ण 0618; {074 9; 4.11 ५ 
8 {1110102 06 07 €1110 0768, 


प्न 1016 {८९०३०614 ४, तारा ` 
छ पपत) प्रठप १०३४ कलप, 0 [मत्‌ 


क 





0 ४०६ ० गफ, वश्व, 
01 716" (व 8806 0006 = 
४1116 1169111 0 060६960३ ०३, 


गन 





आ्दित्यन मेँ विष्णु मै अ्योत्तिन में पुनि मवु। 
मरुतन मध्य मरीचि हों नखतन मे शशि जानु ॥२१॥ 
९ 21, 07 0418 पाञपप् क0 ‰ - - 
1... न न्वा ०५७७ &10्०पड जपा) ् 
4 (कठा 9 ५06 द प8, ४७०, 
106 2400४ 0 [ जा .4.80618108, 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
द्विष स्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
वेदन निच हों साम पुनि इन्द्र रन में मान। 
इन्द्रिन मे मन चेतना भूतन की मोहं जान ॥२२ 


22. 0{£ ¶ ९१8४8, 88 ४९५, 9 ठ 
| .^.7त्‌ एर 0 ध6 8701४ 0068) | ५ 
0{ 69868 81}, { 93 ४8 17 ५ 
` [०8 +1048, [णप्ल7द९्य५८९. _ ` 





1 
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06 (1) 109 ए 186) 
98०१९ 870 1 ० }187808]3 796, 
(7 1,2.1६ ९8 801 { (16 0९ क 1त९ 

गिरामस्म्येकमन्तरम्‌ 1 


णा हिमालयः ॥ २ 


१५५ 





अश्वन में उच्चेश्रवा अमृतोद्भव मोहिं जान ५ 
दन्तिन बिच देरावतह नरपति नर विच मान ॥ २७॥ र 
27. 1 00868 0 4९ ष्ठन, = 


424 170 ४0 ९, त वन्मशणाकरवह, 1. 


7 900201४8 4.118.522) 


| ~ द सज कल ण एष 
आयुधानामहं वञ्च घेनूनामस्मि कामधुके। 


` प्रजनश्चास्मि कदपः सपोणामस्मि वासुकिः ॥२। न 
 च्चख् शच्ञ विच ब्र हां सपन वाकरि नाम। ` 
धेठुन मे सुरथेु मे प्रजनन बिच हौ काम॥२८॥ 
28, 07 ८९00118 20 र (6 [11460०1४ ५८ 
01 ९०8) + ए ९0त्‌ पर 01516) 
८ । [श्ावक्ु8 00 १०६] [07066986 | 
~) इनाुना08 $क्डप्रं [ क, 


29. 1 क 4018910 0 कप228, 00, = = 
1 0८्न्धा-तरन्‌]ना8, प्र ( 21 प्रा; 8) 4 
 -&9त ^ कणश त कप्व्ड्ठड = ` 





07 6ब]6पष्चमःइ, 7१८०९ 2019 ` 
07 068, ¶ 811 ४१6 618४ 108 
4.14. ४ 21062, 97 7116 ४111068 


पवनः पवत्तामस्मि रामः शखभृतामह 





त्रिमागगा-गीता्ध्याय १० १७ ` 


 अक्षराणामकारोऽस्मि व॑दः सामासिकस्यच। ` 
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽदहविन्वतो्ुखः ॥३३॥ १ 
वणेन माहि अकार हौं दन्द समासन माँहि। ८ 
काल विधाता विश्वसुख हों जो नोँहि नसोंहि\ २३ ॥ व 
88. 1 लना, [क्लः ^. 908 = ` 9, 
९ वपम एनन्ड ग भू व्न्णनपयत्‌स 
{0 ९180 शर्लत्‌98्7@ वपणन) 
1 क उपल, कणप 9] 


भृत्युः सवहरश्चाद्खद्भ वर्च भविष्यताम्‌! 
कीर्तिः श्री्वांकचनारीणां स्दतिर्मेचा धृतिः त्षमा॥३ ४. 
स्यु सहर जान मोह माम्य भविष्यन महि! ` | 
नारिनि मं बाणी कमा धति मेधा जो चोँहि॥३४॥ ५ 
84. 4.4 &11-46ए०प0& 12तन्धु1 अ द ध 
| 106 =0प्रा५€ 9 9] {08४ 18 {6 6006, ४ 
4 ` 9०७ 06) 966०, [४पन12ल©8. | 2 
160 (078 कपठष, 0ाएलक्क्ल्छ, 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री कंदसामदम्‌ 
मासानां मागशीर्षोऽहण्तुनां इसखुमाकरः ॥३१॥ 





अप प्ल लढा ; ०१४४९ ०१९९१ 
6.04 जन ग ४06 अणक ४0118 
3प्€९688 8८ {) भात्‌ एप 1२७०1४९, 


^.04 {प % { 0 (एप्त ०068, 





त्रिमागैगा-गीता अध्याय १० ९ 


यचापि सवेभृतानां वीजं तदहमजेन । ५ 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भतं चराचरम्‌ ॥३६ गि 


सव भूतन कौ बीज जो मँ ही पारथ ! सोइ 


मेरे बिनु जंगम कबहु थावरहु नहिं दोदई।३९॥ 
` 89. ^+ ०१ 11208009 18 ९6 ०१ 0718) ८ 
196 ०० 146 ४०, © प्ण ५ 
पषिमः 18 ५1676 प 009 00 ए9&+ 10610 


` १10९6 1406 65139 एलन 246, ५ ५ | 


नांतोऽसिति मम दिव्यानां वचिमृततीनां परततप। ` 
५ ग 0 प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मथा ॥४०॥ ॥ | 
मेरी दिन्म विमूति कौ अन्त कबहु नहिं होड 
40. {0976 38 7.0 व्‌ (णा पलप६ ० 1068 4 
7० (०68४194 ^ ॥ा0पाल) 
09 [ ४2४6 ६ प्र३ १६५०४७१ ६० ४४८्छ = ` 
6. पिष्टुणला॥ 28 ० लाज 426. ` | 


अंश तै निश्चय उपजत सोई ॥ ४९॥ 





धारि जग थित हो सुदु नरनाह ! ॥ 


42, प 181 1486 प ४० १० जा (078, 
4.2 ४0७७6 वछलमा8, 0 ^ प्रा9 2 ` 

9 प्र]0100"10& श्‌] 18 01 ए्ः86 

3 51016 ४1616) ¶ ला. 





अध्याय १९१ 


लज्ञन उवाच- ५ 


मदनुग्रहाय परमं गुद्यभध्यात्मसं्ि तम्‌ । 
यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥ 


अजन ने कहा | 


द्या धारि अति गुह्य जो अध्यातम भगवान। ` 
वचन कृद्यो ताते प्रभो यह मम मोह विहान॥११५ 


497 ऽवः-- 


(५ 0 6010 09880) {07 016) {014 
1 0प 085४ ८८१681५ 018 ङुडलाङृ) 

~ 118 86076 &€४४ ९6006110 8617 
ष 0160 वनुषा 18 41810९14. 


५ । अवाप्ययो दहि भताना श्रती विस्तरशो षया । ध 
¦ त्वः कमखयधा मा्ातयमपि चाठ्ययम्‌॥२॥ ` 
` कमलनयन ! तुमत सुन्यो भूतन कौ भवनाश। 

अरे अव्यय महात्म्य को तमने कियो अकाश ॥२॥ 


५ 2. "06 ८156 90 19] ता [णण ४008 | 
फण पठ 0०8६7 वलम्‌ वलत्‌, | 





सब यथाथे जो तुमं क्यौ आत्म विषै भगवान । 


+ ^) [0त §प्रु0©06, 98 वय 1128४ 821 
"91 28 ¶ 110 १०६४ १८६०7४७ व 8] 
(¬) 13681 ॐ 86059 16४ 26 866 = ` 

084 ला (1011100{€0४ ० व 1196. 


मन्यसे थदि तच्छक्यं भथा द्रब्टमिति प्रमो। 


योगेश्वर ततो मे त्वं दशयात्मानमव्ययसम्‌ ॥४ 
मेरे देखन जोग जो मानत प्रयु ! दुम सोई । 


नानाविधानि दिव्यानि नानावणाक्रती। 
| शरीभगवान ने कदा । 





(4 भारत ! ह घु आदित्य चसु अस लघु अ्युनिङ्घमार। ` 
| | रुद्र मरुत जे नहिं लं खे लघु आश्चयं चपार॥६॥. ५ 


1  ए९0915 1106 1181ए€18 16ए€ा* 8661) 
1367016 {118 ४106, 0 311४1218. | ५ 
दकस्य जगत्क्कत्स्नं परथाद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यचान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि 
 सचर अचर सव जगत कों देख एकहिटीर। 
मेरे तन मै, देखनो चाहत जो क्छ्कु यर ॥७॥ 
7. 23600] ४0५ (पार्ला66 01८6 = = 
21 {1110198 ६18४ {10९७ 914 १५ ०४ 10१6) 
४४11110 प्य ७० ङ्ग, कपत 680) स 
1 | फण कहा 86 परप 15068 ६0 866. ८ 
न तु मां शक्यसे द्रष्डुमनेनेव खचत्तुषा । ध 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पर्य मे योगमेरवरम्‌ ॥८॥ 
दुम इन आंखिन सों कबहु देखि न सकिदौ मोई । 
 द्र्सप्र्चि दित देतदों दिव्यदृष्टि म गोई॥८॥ 
। 8. एप पणप ८९०७४ ०४ ए6ागृत्‌, © एभ्य = 
ङ द।क०णड 0 कात प्प्क्क क68 | ¢ 
4 10606 1 ध ४66 310४ त1४1०९५ 





~ -तजनयनेकदा। 
योगेदवर श्रीकृष्ण ने अस कहि सुनहु नरेश! 

दिखरावां कौन्तेय कों परम सरूप विशेष ॥९॥ 

^ ऽकाधवव ०कद-- ` | | । 

9. {18.816 {प 8007९, 104 0 70 | 
11.4115 106 {070 07 ८०९९, प्ल) = ` 
91107. ति18 (नुच्डधिश प्रणापा ४0 27, 

| | हलसरव्वातह, दजकपञ) "6860096 

अनेकवकत्रनयनमनेकाद्‌खतद्शा नर 


५७1 ०05 9 ९९७ 24 1162489 
४१16 एद एडा0ा5 दशल, 
४10 पाका 07016४5 ता र16 


160 पाव्य ९०व्‌ा] 68018 4्८ृर 





त्रिमागंगा-गीताच्ध्याय११ ५५ ` 


दिवि खयंसहसरस्य भवेहूयुगपदुत्थिता । ` 
यदि भाः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ड २ | 
रवि सहस्र को एकदा नभ प्रकाश जस होई्‌। । 
तेज मदात्मा को शमित ता सम लखियं सोई ॥ १२॥ 
12. पिठ, 8 प०पञ्ाव्‌ अपणड कणा० = 
` ए पा नि ्ण्डनद्लः 0 चकष | 
` व 00 एच्डन्णल 106 ग पन ॥ 
४ 106 लान ण प रद 0०6 | 
तत्र कस्थं जगत्क्रत्स्न पवि नक्तमनेकधा । 
 अपशर्थदेवदृवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥१३ 
ता एकहि में सवं जग बघ्यौ अनेक प्रकार। 
देवेश्वर के अंग म लस्यो पाथं तिहि बार॥१३॥ 
18. 11616 एष्व प्ऽ एप 07 06ा0न्‌१ ` 
: क एणान्‌ 0 पाद ष) 


७20 &7त ४०6४0 790 ४06 806, 
_ । (नन्पथ्‌, ग ५९४ 68०१ ० &०व8. = - 


ततः स विरुमयाविषछे हृष्टरोमा धनंजयः 
 भरणम्य शिरसा देवं क्रुतांजलिर भाषत ॥२०॥ 
भयो धनंजय चकितचित श्रू ति पुलकित गात ५ 
` हाथ जोर शिर नाइक प्रमु सों बोस्यौ बात॥१॥ 
14. 7160 16, € दगपवृप्लल रम ष्मणा) = ( । 
` फूड पि] प्या इपतवला 3७७ 0 106) 
॥  ति18 पवया पएर्थपतापदठु, 16 ००फत्त्‌ वतक | 
,  एर्०6 ४06 {मत्‌ पत्‌ प्प २१168864 ४-~ 





मीशं कमलासनस्थ. ` ५ 
` मूषीरच सवाडुरगांश्च दिव्यान्‌ 


है देवदेव जगत्पते ¡ तव देह 
सम्पूण पाशि 


क {1021 
2 01७ 


0 
नत 


नान्त न मध्यंन वुनस्तवादिं ` 


_ प्रयामि विश्वेश्वर 





त विशाल खमाल पर सुंदर किरीट दये हए । 
मे गदा कोमोदकी अरर चारुचक्र तिये हुए ॥ 
अलुपम अगिन रति तुल्य तेज दिगंत में फेला रहे । ध 
चदं मोरतं यां जगमगावत हे प्रभो त॒म दिख रहे ॥ १७॥ ` ५ 


पा. इप्‌ ० फक मनुना दुष 


४/1 व1868) 808 84 त12व्ा+ 


एधनं ४8 976, 1116 98 {16 ऽप, 
सत्‌ ४० एलन णत्‌ पल्वल] 88; 


स्वमन्त्रं परमं वेदितव्यम्‌ ८ 
त्वमस्य विश्वस्य षरं निधानम्‌, 
त्वमव्ययः शाश्वतवमगोक्षा 
सनातनस्त्वं पुरषो मतो मे ॥१ 
लम ज्ञेयो अक्ञर परम हो विश्व फे निधि हो त्था 





19. ० 8०८९९, पात 
[यिप ए००९, क 


४० लात्‌ गव 
९०0६188 91. 


। 0 ए 1 0 | 01*8, 





ˆ अभीहि त्वा सरसत्ा विशंति . | 
| केचिद्धीताः परंजलयो गृणंति । 

` स्वस्तीत्युक्तवा महषिसिद्धसंचाः 
स्तुवंति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ ` 
 येभ्रमो! अगनित अमरगन देह तेरेमेष्डे। ` 


` कोठकोच श्रति भयभीत हवं कर हाथ जोडेहैख्डे\ ` 
 “सखस्ति.कटि कदि क महषीं सिद्धगण अस्तुति कर्‌ । ५ 
विश्वेश! पूरी रीतिसिों तेरी, तथा दशंन लहै ॥२९॥ ` 


५1 21. 11986 {10808 ० &०१8 6067 वृण 716, = | | 


90106 ऽकप्०ुर फ 8 ण € {ग एन ' 9148, 
38046 2/191181.310189 8144088 181 | ८ 
(19118 (70 [08689 8171410 8028 ८ 
ष्दादित्या वसवोयेचसाध्या 
चिश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गंधवेयन्तास्छुरसिद्धसंघा त 
बीचतेत्वांविस्मितास्चेव सव ॥२२॥ ` 
श्नादित्य वसु गंधवं रद्र समीर विश्वेदेव! 


+ ` अश्विनिङ्कमार सुनीशगस अर पितर ठाद दिश चह [| 
हे विश्वहूप जगत्पते सव रूप तेरौ लखिरहे। ` 


दं चकरितचित दगफारिकै चन्ये में सव सुग्धसे ॥२२॥४ 
22. [प्व ्) 6 पाए 204 एप) ५ ¢ व ~ 
| 424 8085) प्रः5 028, 48181778, ४00, 

101४8) [181010221088) © 8001081ए98 4 

`  4.2त श भर8088, 8144198) 4.8 प्रा, 8९७, 1 





बहु | नेत्र सुख अज जघन पाद्‌ प्रभूत दृष्टासों करालं ॥ 
बहु जठर रूपमहान लखि तव व्यथित मै अर लोकपाल 


28. वफ पपाद {णप पा एश 10प्र 
पा पादक 668 वधत्‌ 22008 छात्‌ {26 

४ 98{-008070*0, 860 णः { {9891701 {66४4 

06 एणपव्‌ऽ धयत्‌ [ एवमत पाः अक्त. | 


मेलोक्य भासक तेजन न कोड 
धीरज छ्रुड़ावत 





मोको कटुक नहिं सूम मावत दिस भूलत च 
मोपरि दया कर्‌ नाथ ! जगधर ! देवदेव ! अधी 





जिनकी कराल विशाल डादव' अगिन सम दस दिश दह 
कोड कोड डादृन रिच लटकते दृष्टिगोचर है बिभो ! 





चेसेहि ये धावत विवश खब लोक ह सवस निभो) 
उम्हरे युखन बिच धाक नञ्चनारहे ह हे भभो ! ॥ 





तरे सखन विच शीत्र धसते जो भयानक च्म है । 
जिनकी कराल विशाल डद" अगिन सम दस दिश दहै} 
कोड कोड डान विच लटकते दृष्टिगोचर हे बिभो ५ 


। धिर चूं जिनके रे न कचव दीस है श्रमो ॥ २०॥ 


| शा. ण्यो तज 1० प इमभण्डु पणः, 
| दि्णनयवण्करतन्वः व्यम्‌ = 

| णठ चण्डा पभय धत हृष गवव 
(56४, धथ 698 ६० 0० दप 





८ हो जाते वहीं जलकर कलस कर एकूखंग ॥ 
चेसहि ये धावत विवश खव्‌ लोकद सवस विभो! ` 
तुम्हरे सखन बिच धाङकं नखजारदे है हे प्रमो {१॥२९॥ 
29. 4.8 10198 ४४ वृषा वालव 8]०९९त्‌ उप€॥ {9 
| 6५ > एकदा 2036 ४० पवा16) 
80 8180 ६1986, 10 2366, [घः {01.८8 1 
| | प्रष्लः कक पनक्कञ+ ६0 एवऽ] ५७७, 1 
 लेलिद्यसे ग्रसमानः सम॑ता- _ 
८ ज्लोकान्समग्रान्वदनेजञ्वंलद्धिः। 


हे देव व्यापनशील सन जम मांहि संतत हे विभं 
तव दीघ्चिहै अपिञ्जो सव कों तपाती है प्रभं 





मोको बताश्मो देववर ! तुम कौनदह्योका करवहो? | 
क्यों रूप यह धारण कियो १ मोपरि द्या करि सो कहो ॥ 
जानन चूत हादे स भेद | 


कारण नहीं मै ज चो दे पभो ! ॥ ३१॥ ` 
31. {611 26 118६ 8 फ] 80101 214 1४० च 


180. ६0 {छ ५ 
118 60114 61*8. 106, 





0 चेन्‌ ॥३३॥ 
छो अजन ¡ ल्य यश लेड शञ्जुन जीततिकै। | 
खख अरु सम्पदा के मोग भोगौ नीति 
यद्िते ही मेनि इन सननर्को मार डारै है इहां। ध 
| 1 सच्यसाचि ! निमिच् लगि हदोजड ठड़े तुम वदां ॥ ३३ ॥ ॥ 





सगद्धदं भीतभी 
, संजयनेकहा॥ 
श्रीकृष्णजी के. षाथं सुनिके ये कचन ! 
कर जोरि थरथर कोपिता विश्वेश सो लागा कहन ॥# 
गद्गद्‌ भिय हं नमत पुनि पुनि श्र सुई मेलोटताः। 
सिपरत हृदय कट गिड़गिड़ाता ओर पुनि कटु सोचता॥ श्भा 
७2८४2 ऽकः 
85. प दपा ४४85 ५३ न 68 
26: 6५ (४1, श] ध लय 


जन ने कहाः। 
उचित ही है विद्र सक 








आक लौ बाु जम अग्नि वरुण शशांक 
अधुरि पितामह तिनहु के . भ्रपितामहहु ह नाथ 


जू 


मै नमन करता. आपको हे विश्वपाल हजार नार । 





यच 


हारशय्यासनभो जनेष ॥. 





हे नाथ ! तेरौ अति अपार प्रभाव है। 
न ओर कोड अधिक कौ करुः भाव है॥ 
इस चर अचर संसार के भगवन्‌ पिता हो 
सब से बडे गुरुदेव हू हो देवर 








न 


नहिं दूसरे ने जो कबहुँ देखयो अनूप । 
मेने सुदित ह्लं के दिखायौ योगबल ते बह सरूप ॥ 
व्यापक विशाल अनन्त जो है तेज सां परिपृणं जो । 
जो सब तें उत्तम रूप ह अरे विश्व को ्ाधारसो 


(क, £ | 
18412.193 . 





धीरन धरहुमन तवाम करि दत दिला मचे ॥ 
 भयत्यागि करि हं सुदित मन अब देख तू मोको वही । 
` व मैं दिलावत दों असलसुरत जो पिले की रही ॥ ४९॥ 


.9. 5९ 106 06 पव७य'प 07 शिश्न 
3969८88 {0 0286 {118 0770 ए०धृक ` 
(98 {64 8 कफ 8० [6 ६ 0680 
द्विच ज०् ऋ 08 पणम्‌ न्त | 


संजय उवाच- ५ ५ ५ 
इत्यजञेनं वाखुदेवस्तथोत्त्वा ( 
| | स्वक रूपंदशयामास भूयः 





लखि तब मानुष रूप यहि सुनहर जनान ! बात } 


शान्त भयो अव चित्त मम अर भरफुलित है गात ॥ ५१॥ 








इति विंश्वरूपदरशंनयोगोनाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ 


कै कीः 


9 9..9.9., 





अजन चे कहा) 
यहि प्रकार नित युक्त है भक्त भजत जो तीह। 
रु जोञ्ज अन्तर मजे तिन्ह में उत्तम कोई १॥ १॥ 





९8५19 & ० 


ए्षवन्प्टाणद् 8० ४९८१६1१ ०० 


1५; 
) 





14. 


योगेन मां ध्यायत उपास सते ॥ ॥ ॥ 
मोरे जो सब कमे तजि मौ मंष्यानलगाई। 
भ्मोकों हं तत्पर भजे सो अनन्य गति पाई ॥ ६ 


, 1086, ए शतार ५१1१४ 86६8 कला०प९० = ` ५ 


८ -&.0त 07811110 46 1४9 ०००१8 1746४ 

५.६ 4 ८९ प्रथु 1क100186््‌ ए ४० 4 
तेषामहं सखुद्रता खत्यु संसारसागरात्‌ । 

भवामि नचिरात्पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
या विधि निसदिनप्रेमयुत मोर लगन है जाई । 


 : शीघ्र भयु संसार तें मै उधर दों ताइ 

॥ 7, 0{ 11688 11086 06218 ४16 724 ०8 216 

जलजः { व ४४ ०पत्छ ` 
4.7 11 ४४८. शि0 #16 066१ 2 91, 





दिं कर सक्त मन कों थिर कौन्तेय ! 
तौ तू मेरीः प्राप्ति लगि. योगि मं धवित देय ॥ 
9. प {£ ज्य 0क०5४ 70४ (०ात्ला 79४७ 
(07 16 ४ 0770 27 5६९०0 य्त्‌ 
1 @0 $ ४४० ४० ग [22८7166 868६ 





त्रिमामगा-गीता अध्याय १२ 


अयो हि ज्ञानमभ्यासाञज्ञानाध्यानं वि विशिष्यते । 1 
श्यानात्कमेएलत्यागस्त्यागाच्खातिरन तरम्‌ ॥१२। | 


ज्ञान श्रेष्ठ अभ्यास तं ज्ञानं त॒ चदृ ध्यान। ध 
कर्मज एल कौ व्याग पुनि जाते शान्तिमिलान ॥१२॥ 
12. 701 5091018 ए€८४लः ५४ समः १ 
` +. एरय इध ८० ००९५1४९६ = 


10 ८००६००78 068४ 2 21], = 
इ 16 {6०4 €६४ 06 0 824 768४ 


| महु :खस्छख. 


देषरदित करुणायतन जो सबकौ दिवु होइ । ` 
निमम निरर्दकार सम १ तमावान जो कोई ॥ ष १६३। ४ 





15 {1000 प 11070 {6 011व 81111188 100४ 77 ज्व) | 
इ 0 11086 0 ६06 ए 071 811111६8 701 





शघ्रु भित्र मे सम त्था समहि सान अपमान । ५ 
संगरदिव शीतोष्ण सुख दुख मं एक समन ॥९८॥ 


५. 18. ^1ए€ ४ {69 ००५. © 6104 


`#^ 1706 ऋ {906 206 170 शङ 
^ [© 19 ९०14. ०04 68५ ® (>| 


1 एालक्डपा€ कणत 7 एषा ५१०७ इण = 1 


` तल्यनिंदास्तुतिमौनी संतुष्टो येनकेनचित्‌ । 

द निद्ेतः स्थिरमति्भकिमान्मे पियो नरः ॥१९॥ 
 खमनिन्दास्तति धीर गृहरदिव मोनयुत जोई। 
खथालामसंतुष्ट जो भक्त मोर श्रिय सोई ॥ १९ 


19. 1911 & € पथ 2136 8१ 14708 ` ` 
11४ 9१4 जा] ०४०४18९0 
प्म९ ०88 ॐ५ 11708 2.4 ६९९०४५०५, 
उपव छशा 18 एलाःफ त५6€ॐ ४० 48. 


अरुमो 
%0. {70.५६९ 71011111. 





पा अदं ॐ ¢ ®$ 
कै 1.2.1 


इति भक्तियोगोनाम द्वादशोऽध्यायः 
शोषम्‌ तत्‌ सत्‌ ` 


पलति वणप 





अध्याय १३ 


८ शनं उवाचः 
 श्रकतिं पुरषं चव चतरं कत्रज्ञमेव च । 
 एतद्ेदितुभिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च कंशव ॥१। 
1 ~ जेन त-क. 
्रकृति कहा अर पुरूष कोत्र गौरक्तत्रज्ञ। 
ज्ञान ज्ञेय को भेदं ह जानन चों सवेज्न ॥१॥ | ५ 
| (71 40.711 ` 541८.--- + 4 
८} &{{ या शत्‌ 811४ 2०१ ४१6 19 
` 4 [ककल ० ४6 एनप्‌, 28 फल - ॥ 
` पणाऽत्‌०यः कात्‌ द फन, 800 पात 06 00 | 
1656 ¶ पपर) 16050 168118४8" ८ 
(1 श्रीभगवानुवाच ` 
¦ इदं शरीरं कौतेय देवमिलयभिधीयते ॥ = 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहः चेच्ज्ञ इति तदिद्‌ः ॥२॥ ` 
^ श्रीभगवाननेक्हा। 
यहि शरीर ` कन्तीतनय क्तेत्र कहावत तात । ८ 
जो जानत दै क्ते्रकों सो कत्र कदात॥२॥ 
८ + 1८ 21554 014 5८14;-- $ 1 
 ‰. 06 पापका 976 18 ९9110 ४6 8164 
| एतथ 8 1 0४6, 0 प्र0४*8 800 | 
प 116 6 110 10८ 1 18 ९811 
¦ श्रः 8160 {08०० 





ह॑ भासत, चतन 

ज्ञान सत्र ज्ञ कौ सब तें उत्तम जान॥ 
1६10 14० 88 ९00 णनः 9 ०0५2 लप्‌ 
{1 &]] ४6 71948, (^ 31027268 | 
००४1०426 07 लत कपत पठ ल+ 00, 





चिमा्मगा-गीता अध्याय १३ 


हामूतान्यहंकारो ठु द्िरव्यक्तमेव च । (^ 
मक्ामूत ऽकार नि बुद्ध रौर अव्यक्त । 


पच्च विषय इन्दियन के दृश इन्द्रिय इकः चित्त ॥६॥ | 


(16 एालाना४8 ००4 01809 = | 

त]© ‰688011 90त्‌ 11090118, 

¶ृ6 88९ ४९१ 9. 006 10 ६] ५ 
| ¦ 4.1 र्यणद्‌ 0४} ९५६इ ० ४४९ 96086; 


इच्छा देषः सुखं दुःख संघातरचेतना धतिः 
एतत्तेन्रं समासेन सविकारखदाहतम्‌ ॥७॥ 
इच्छा धीरज चेतना सख दख. अरु संघात। | ५ 

देष सहित संहेपतें न्॒त्रविकार कहात॥५॥. 
५ ` ¶, 0€8ा7&9 5२681010 ९1 68पा, 09109 1 
21000166. & 8016) {01611160 669 < 
.4.1त ए117111088 ; 00686 7 {116{ 46861104, 





जन्म जरा रुज सूलयु फे बहु विभि दुख 
9, {018]08.887071 {07 ०9}6५{§ ० 8686, 
4 0867166 ० 6078209 118161४ 


{710 676 [एष्नण8 21 1118 ग ए, | 
(7 १०९६] पत्‌ २४९ 2.00 अंनृर16889 ४००१ 





वरिमा गा-गीता अभ्यायर १३ 


अध्यात्मज्लाननिस्यत्वं त्वज्ञानाथदशनम्‌ 9 1 ध 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥१९ 


्ात्मज्ञान ददता सदा तत्त्वज्ञान बिच रष्टि। 


ज्ञान होत इनत, अलग अज्ञानदि की खष्टि॥१२॥ ` 
12. ए दपा€ 7 ०६6 ० 16 3 = | 


1217660  कल्नुनि० गम {06 धप 
( “4 6.11 ५185 1 (४18 ०४६8 #0 0९9 
1] 986 18 10018106) 1714666, 


1 ` ज्ञेयं यत्तत्प्रवदयामि यज्ज्ञात्वाऽश्रतमश्नुते। 


अनादिमत्परं जह्य न सत्तन्नासदुच्यते ॥१३॥ 
कहँ जो जानन जीग है ओर युक्तिदातार। ५ 
कहत बने सदसत न सो जह्यच्ननादि अपार ॥१३॥ 
13. ^ 1४ 76 76 फर १६००6 ४०. 66 1.4 
0६ क 1160 धप 0पद्एप्डा ६0 छक 1) प] ५ 
| प्रणत ०९क]न्१९७, [19 1ण0४ध््‌ &श्€ १ 

41104 ५6818 श7६10 06 रिप016006 03861166. 





0 


¦ {7071 81186 168 07 ६06 88.069 
12०४2९11 प्रि 9] कृच पपन्मप ऽप 


ए] गु1ण 9], ०६ ००९४४९८] 





तरिमा्मगा-गीता ध्याय १३ 


ज्योतिषामपि तञ्ज्योतिस्तमसः परशच्यते। ` | 1 
| लानं शेय ानग्यं इदि सस्य चिषठितम्‌ ॥१९॥ 
बहि जोतिनकी जोति दहै तमत परे कहाइ। 


ञान जेय अर गम्य है सव के हृद्य फर ॥ १८॥ ` 


18. रऽ 78 ५०6 [720४ ग 110४8, {0800४ 
 3ल्०पव्‌ ०] वद्मा 688 8214 ४० 06, 
ध | 01०26, 1४8 गणं) ध] 70 ००८) 
` 4.4 ३6९६6 7 ४७ लका ४8 ० 2] 


ज्ञान क्ञेय अरु त्र हू लोकों दिये कताय) 
जिनदहि जानि मेरौ भगत मौ बिच जात समाय ॥ १९॥ 





कसी कारण कायै मे तिः हेतु करिजा६ ¦ 
सुखदुखके भोगनविषं हेतु पुरुष कलाई ॥ 


%] 1111 {8 ०४11*व {< 886 ०? 8]] 
16 80166 07 ९४8०8 214 €! 160 
प 116 01४ 18 60101४10 एए1016 


07 ऽनशह ० कत्‌ [श्चा 9 ॥ 


{4.1 


10 
1 





` यहि प्रकार नित युक्तं मक्त मनत जो तो 








सर्वत्या्च॒ अव्यक्त पुनि नित्य अचल भगवान ॥ ३॥ 
8. ४०६ ४086 ४४९४ फ ०5 + 0५०] प४९, 0 
21161688 (6, [17110168 ६, 


एथ१०९7 ९], ८४10016 
णक क्णद्ठाणद १० ४९०६1, 100 





 विमागंगा-गीता चष्याय १२ 


अनन्पेनेव योगेन मां ध्यायंत उपासते ॥&॥ 
मोम जो सव कसं तजि मो मेष्यानलगाई। = 
मोका दहै वस्र मजे सो अनन्य गति पद्‌॥६९॥५ 
6. ¶110368, लाताङ्, 18.6 2९४8 ए6€पछप्र ०6, 
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1 6.2 छणाञ0 19 1४) 01048 1090609 
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या बिधि निसदिनप्र॑मयुत मोर 
शत्र शयु संसार तें मेँ उषसत हों .ताह॥ 
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थोऽसि  मत्कप्रपरमो नव । 
न्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१० 





च्यानास्कमेफलत्यागरत्यागाच्छांतिरनंतरम्‌ ९२। | 
ज्ञान भरे अभ्यासे ज्ञानं चे बदु ध्यान ` 
कमेज एल को स्याग पुनि जाते शान्तिमिलान५१२॥ 
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 अदरेष्टा सर्वमूतानां भजः करुण एव च । 
निममो निरहकारः समदुःखसुखः चमी ॥१३॥ 
द्ेषरदित  करुणायतन जो सवक दिषु होइ । 
निमम निरहंकार सम तमवान जो कोई ॥१३॥ 
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जाकों हषं न शोक कट इच्छा देष नः 
गी शभ अरु अद्युभ कौ भक्त मोर प्रिय 





शानु भित्र म सम तथा समहि मान अपमान। ` 
संगरदिव शीतोष्ण संख दुख में एक समान ॥ १८॥ ` 
18. .6.111€ ४० © 8०१ चप्लङृ न 
| ^ [16 9 शिपाल अत्‌ ऋणिक, 
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समनन्दसतुवि धीर गृहरदिव मौनयुव जो! 


`  यथालाभसंतुष्ट जो सक्त मोर श्रि सोई॥१९॥ 
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अध्याय १ 
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1 अञ्चेन उवाच- 
 ्रकरतिं पुरुषं चव चतरं रे्रज्ञमेव च । 
 एतदेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥१॥ 
6. श्मजेन ने का । 
भरकरति कहा अरं पुरुष को क्त्र रीर क्ते्ज्ञ। 


ज्ञान क्षेय कौ भेद ह जानन चहो सर्वज्ञ ॥१॥ | 
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इदं शरीरं कलिय रे्रमित्यभिधीयते ॥ 
यो हः जज्ञ हंति तदिदः 


2. 1108 एण 1 पथाध्व ॥ पवद्‌, ` : | 
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ऋवषिभिर्बहधा गीतं देदोभिर्वि 
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इच्छा देषः सुखं दुःख संचातरचेतना धतिः 
एतत्तेन्नं समासेन खविकारुदाहतम्‌ ॥७॥ 
इच्छा धीरज चेतना सुख दुख अरु संघात) 
सहित संक्तेपते केत्रविकार कदत ॥७॥ 
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कमते भनार १६ | 


वहि जोतिनकी जोति है तमत परं कहाइ। 
ज्ञान ज्ञेय अर गम्य है सब के हृदय फुराइ ॥ १८ 
18. ६6 18 106 [1४ ग 1.20 ४8, {07800४9 
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कों दिये बताय। 
बिच जाते समाय ॥ १९ 





खदुखके भोगनविै, देतु पुरुष कलाई ।। २१ ॥ 
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| | ख, पश्यति तथा मानमकतारं द्य पश्यति ॥३ 
 शह्ृति सहि ४९. कमं सब्र वि केये जात मतिमान 


20. ^.४१ 16 छ}0 8668 0 € एङ 81१6 
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यदा ` भुतष्यरभावमेकस्थमनुपश्यति । ¢ 
तत एव च विस्तारं बह्म संपद्यते तदा ॥३१॥ 
` न्यारे भूतन कों जबहि नह्यस्थित लखि जो । 1 
, लखे तस 4 लहै नद्य तव सइ ॥२३९१॥ | 
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अम योनि्भदहुत्रह्म तस्मिन्‌ ग दधाम्यदेम्‌। ` 
संभवः सवभूतानां ततो नवति भारत ॥३॥ 
महद्ब्रह्म निज योनिम गमहि धारं जोद। 
सम्भव सव प्राणीन कौ मारत ! तातं होड ॥३॥ ` 
8. 4 ए 0111) 18 {86 {60081 £ 16९८ (1 
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 सथैयोनिष कौतेय मुतयः संभवंति या। 
तासां बह्म महव्योनिरहं कीजय्रद्‌ः पिता ॥४॥ 
र कुन्तीसुत ¡ सब योनि मे मूरति खपजं जोई । ^ 
बहत योनि तिलक गन्यै पिता. बीजग्रद मोई॥४॥ 
4. 171 ए 1188068 नः स 01008) {01800105 
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 खतरज तम ये गुण.सदा भ्रकतिदि.तें उपजाहिं । ॑ 
धारी अविनाशि शचं बोँबत है तन माहिं॥५॥ 
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सर्वं सुखे संजयति रजः कमणि भारत 
 ज्ञानमोच्र्यत तमः प्रमादे संजयत्युत ॥६॥ 
सत सुखम रज कमम तम प्रमव्मे पथे! 
दकि प्रसि कै ज्ञानको फोँसतं जान यथाथे॥ ९॥ (1 । 
9. 81४९2. 18 छथः 2146194 10 01188 0 
{8128 10 ४००0, 81187218 800 | 
पप्र 0116 (०8, गा ४16 ०ध्लः र्पप्‌ 
१० ४ ९60] ०880688 84 1&71078766 


श्रबल सत्त कहँ होत द लय स्जकी नीति। 
कें कहु तम बादृत अहै यहि दी इनकी रीति ॥ १०॥ 


10, 8०0९१०8 ४106 88४६११८ ५०४४ ए ८९ग्श्‌] 
0 ४४९ ४० एलफभ्फर पप 7110048, 
01161 068 ‰,8]88 {16001819 ४6689 





गो 


भ. कमे श्चारम्म श्रु प्रबल अयैनी चाह ॥ 
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अपरकाशोऽधवर्तिरच प्रमादो मोह एव च । 
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रजगनमें ध लहि श्रत्यु का कर्मिन मँ इ जाईइ। | 
मृद्‌ योनि जन पाद ॥.१५ ६५ 


तथां तमोगनमे मरे 
15. 1 १९ १०]0%7६७ 1४10 1९] > 10005 
प्त 18 शामा ४6 970९8 001709 
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रजसस्तु फलं दुःखमन्ञानं तमसः एलम्‌ ॥ १६ 
पुस्य कमेको फल खदा  साच्िक निर्मल जान) . ` 
रजौ फल दुख होत है तमको फल अज्ञान ॥ १६॥ 
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समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाश्मकाचनः । ` 
प स्तुल्यनिदात्मसस्ततिः ॥२ 





सख गुणान्समतीस्येतान्‌ ब्रह्मभुयाय कर्पत्‌ ॥९ ॥ 
श्रटल भक्तिके योगतं जो मम सेका धार। 
ब्रह्मभाव कों पाद है चरर 
त ४6 19 5९7 ©+} 14 © 1096 1 
01180209 10१6 ४४त 1687४ तण 


ध ` "0७०६ 1९ गत ४९ १८.१५९) 


{3 0४ 0६679] 0 एत्र = ४ 
बरह्मणे दि प्रतिष्ठाहमण्तस्यान्ययस्य च । 
शआशारवतस्य च धर्मस्य सु खस्थे कातिकस्य च ॥२ 


श्यत सनातन धमे कौ. तथा जह्य कौ धाम। 
मर्‌ . अव्यय एकान्त सुख लघु मोही कां ठाम॥> 
> 30 110 116 ४00 % ८1 ९७५१७ 
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शुन कौ पार ॥ २६ च. 


१५ 
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स्थं भद्रज्ययम्‌ । 


नि यस्तं वेद्‌ द्ध वेदवित 


भगवान ने कहा। 


| तले वेदं पत्र ति शुद्धं 
कौ जो जने सो 3 
























ज्रिमामैगा-गीता अभ्ाय | (९ ¦ 

नातो न वादिने च संप्रतिष्ठा 

अश्वत्थमेनं सुविष्ढसूल- = 
ध  मसगशस्त्रंण दृढेन धिचवा ॥ २ ॥ 





`  जाकौन रूप दिलात है निं आदि चन्तह लखिप्र॥ ` 
जो दृदृमूल तास असंगसों खण्डन करं ॥ ३ ॥ `  । 
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यस्मि ५ गता न निवत्तति नथः 
पुरुषं प्रपद्य ५ | 
तेः भ्रखता पुराणी ॥ ॐ 






तमेव चाद्यं 





























सो दुल नामक दं ते अरु मोह हू ते 
हे बीरवर शाद्वत परमपद शान्ति अतय 
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ओँल कान रसना सचां नासा पर अधिकार) 
हृद्‌ जमाई भोगं सदा मनसो भोग अपार ॥९। 
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धारयाम्यदहमो जसा । (८ 


४. कि र घी 9 नि ८१ | ५ ध 
पुष्णामि चाषा, सका. सोमो > थत्वा रसात्मकः॥ ( ४३. 


बलसों भूतन कों धरो करिके भूमि प्रवेश ¦ ( 
अरं पोषत खब चओषधिन रसमय हे राकेश ॥१२॥ 
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6.70 0817 882] 71001 66006 
¶ 70प्राा8 21] ४6 [19208 0 6९४ 


` अहं वैश्वानरो मृत्वा पाणिनां देहमाधितः। 
 प्राणापानसखमायुक्छः पचाम्यन्न चतविधम्‌ ॥ १४ ॥ 
` वैश्वानर बनि रहत हों प्राणिनि मध्य समाई। 
चन्न पचावत चार विधि भ्रान_ अपान भिलाई ॥१४॥ 
14. वगत २१४० ४०९ ए प्र€ त 15, 

"ब कफल 8068 ग [राहु 01089 

| ५.०१ ग फा. 906 २1१९ 278, 

ध 6268४ {००8 ग ५107761६ 1008. 

सवस्य चादं हृदि सक्निविष्टो 

मत्तः स्दुतिज्ञोनमपोहनं च । 


५ रचयिता श्रति कौ अर जानन हार मै ॥१५॥ 
15. भ 862६९ र 0९ व्यन्‌) 
० 46 भ्‌] ५180090 01 700669 
86 जत. 38 प्तक पज्कठ ४९५ 80 1 





वर 440 


तर अरु श्क्षर दो पुरुष पारथ जान इदस्य , 
रे भूत है अन्तर है शूट ॥१६। 
16. 11016 91€ {0 [0710000168 ग 116 
ग< वणद्ठोणद् भत्‌ ४6 ०1 8०६९1688 (2९, 


6.11 ००8 पएव्‌ला० > ०08४६क = 
गु'‰€ ००६७8 0068 ८४९) ०४11*५; 
























थो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
५0. सवं विद्ध जति मां सकेमावेन भारत ॥ १९॥ 
 . षुरुषोत्तम मोई जानिकं असंमूढ इं जोह 
भारत! मोह सब भव तं भजे सवंविद्‌ सोई ।।१९॥ 
19, ४४ {10809 वथ॒प्०1-66) [0€1661ए९8 न 
4.14 110 610 246 ४8 [0 उप्पल = ` | 1 
` पठ 0०102 २], १०६४ क०801} 246) = ८ 
५ ६ 160 18 0016 लप) 3021278 8010 | | 
ध इति गुद्यतमं शास््रमिदशुक्त सथानघ । , | 
१  । पतद्‌वबुद्ध्वा वद्धिनान्‌ स्यात्कुतक्रत्यश्च भारतार० 
` परम गोप्य शित्त रल जोम द्र सुनाई। ५ ५ 
जाकों जो धारण करं सफल यत्न हं जाई ॥२०॥ ` ( ५ 
. ` 90. 0 अफाीलै€88 0096, { 12९ >€२९०16्‌ 
 .# 18 3866166 ४68९1198 7 ४9 89४6 


व015 [00 क) ०0ल ९४8 आपत्‌ ०६ ०००९ = | 
9 त 12६ 1318 {88} 2666104 [0118974 8007 


५ इति ओमद्धगवङ्धीतासपनिषत्छु ब्रह्य विद्यायां ८ 






















योगोनाम पंचदशोऽध्यायः ॥ ११५॥ 
८ „9 1 
इति पुरुषोत्तमयोगोनाम पच्वदशोऽध्यायः॥ १५॥ ` 
^ ~ ~ देम्‌ तत्‌ सत्‌ ¢ 
| ` प प्वन्प ्ठ कववण्ण फव्ण्प्छ | | | 
(1 9 धन्व 1 

` (वा प्फ ठा 
| ` उरण 3 पण 







पववययाणतणापतपातवययराणः 
ापमाययनवधणषथणावमनन 


अभय 
दानं दमश्च यज्ञरच खाः थायस्तप आजवम्‌ 


ीमगवान जे कहा । 


द्म सरलता ज्ञानयोगविच थान। 
द्म नितखाध्याय विधान ॥ 


अटिखा सत्यमक्रोचस्त्यागः शांतिरपैशनम्‌ । 





पगा-गीता भ्रध्याय १६ 


तेजः कना धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवंति संपदं दृवीमसिजातस्य मारत ॥३ 
| तेज शौच क्षमता धती द्रोहामाव अमान। 
दैवी सम्पतियुक्तके गुण भारत ये जान॥३॥ 
8. -ए1@0पा, गिरना 6६8) णएप्रपतस्‌ ५ ८ (1; | 


4 0861668 ग नाश त 2 {1145 


णप]? 150 1011 00068 0 1116) | | | | । १ | (1 


418 ०8]]4 € 7026४198 त1ए106* | 


दंभो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारष्यमेवे च 1 


अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ २ ॥ 
` दम्भ दप श्रभिमानिता क्रोध क्रौयं धज्ञान। 
छसुरसपदायुत मुज ताॐ अवरुर जान॥४॥ 
4. तिङ एष्लणश्पन धात्‌ शणटश्पव्छ 
| (दण्ट कणत प्यार, शात {0119 ५००) = ` 

+ । । व ‰6 018 10 28 007, () 2811 | 
०4०5५ 11 16118) ११०1४९8 ` 





6. ¶*फ णव 18 ०1128 €168४070 ल-6) 
[011०८ 9० 1171810, ]पडपङ्ग 7970*0) 
{17116 {18670 € 46861107त > 1602६ 
पपि ० 11860, 29010) 08 06111811 7162108. 


109) 10 छलः {प्रत्‌ 19 {€ 


श्सत्यमपरतिष्ठं | ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ 





एतां द्िमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः। ` 
 प्रभवंत्युग्रकमोणः चयाय जगतोऽहिताः ॥ & ॥ 
 अर्पवुद्धि अज्ञान जन पेस्ी मति दहिराइ। 
जगके बैरी नाशकों होर ङक्मी भाइ ॥९ 
9. पअ01471& ४1118 ए1९ क, ४0686 प्र 80प्र]8, 
061४ 2 16807, {&.11016+ 


(10106 {01४12 88 १6६५1 लाला168 = = 
01" {06 468प््ग म ६6 णण 


 काममाभित्य इष्पूरे दंममानमदान्विताः ॥ 


 भोहाद्गृहीत्वाऽसटम्राहान्परवततेऽशुचित्रताः।' ५ (1 
पडे काम दुष्पूर बिच द्म्भमानमदलीन। 


। | 10, 8 वप०ान1७88 10 द्वा४६& &०६५९५ ०, 
| ` - {088688१ 141. एश्धार्‌ कणत 11106) = 
` वप्दलष, पएनगनोण् छण पकण्डच्छ | | 
` वल इ 1४10 11001568 ९11 1700 [01 78. 














12. [४ 0०त०&८ नुत्‌ एङ ४७ ० ०16, 
9प्0] 6४ ४० 1७६ त &&&€+ 00, 
06 87 € एकु [४688 68708 {0 2170 
{4876 {02108 07 फ 6९1४] {07' [21688प्७० 881२6. 


इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये भनो 


“018 नात ग 70106 16 8 





 यकच्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोदिताः॥११॥ = 
मो समान कोड चौर नहिं मँ इलीन धनवान । = 
यज्ञ दान अर मोद खव करिदां कदत अजान ॥ {५॥ 
15. 100 [0488171 11९10, 0४609 कल]1-0णण 


00 6186 18 0€1*6 116 ०६० 206 
{74 88४1066) &1ए€ 2108, 60166) 


{0४८७ पञ, ४0९ ध श्भा" ध ८ ८ ५ 
अनेकचित्तवि्नाता मोहजालसमावताः | 
प्रसक्तः कामभोगेष पतंति नरकेऽशुचौ 


बहु त्रिचारतं न्तचित रसे मोहके जाल। 
कामभोगर्त अशुचि नर नरक पर तत्काल ॥ १8 


11106814 77 4116 १61४81008 €, 
^.4५1664 ० 8986-0 1698068 &1088 





18. 8कणाच फ 0० ९०५ 17180]€0९6, 
4.1 62018 &०व्‌ [९४ ६त्‌ 1900) 
0686 16] 6व्‌. 0068 086 46, 0) 9६ 


1 0:0€" 04168 294 {ल7 0 


तानहं दिषतः क्रान्संसारेषु नराध 





कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेन्रयं त्यजेत्‌ ॥२१। 
द्वार नरक के तीन दही आतम नाशक जानं) 


काम कोष अर लोम पुनि इनिः व्याञ्यही मन ॥२१॥ 


21. 11110108 6 &2४९ ० ©]; 1046649 
1681९ ५ ° ६06 84 ०८३०0४10) 


॥  [(पऽ४, काढ) कणप @16त्त्‌ म एण, ४06 धव 1 
वू'160"€016 160 10 ६686 {1166 ए610प॥.५९. = ` “^ 


 पतैविषक्तः कोतिथ तमोद्धारंखिभिनेरः ॥ 
` आचरत्यात्मनः अरयस्तलो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ | 
. इन तीनों तमद्रार तं बचं मनुज जीं कोड। 

आत्मश्रेय निश्चय करे तु परमगति होई ॥ २२॥ 


 - ‰२, 6. 0290. 1107864 {000 {1686 & 2६९४ | 
0 वन्ध, ठक ४४०य, प्प ३ 800 4 | 
.4€न्णणःशन्ः 013 0फा कनि) = | 
4.9 8प्र© 2भ ०8 ४० 01611980 ब्ध]. 





ातणायतवतापयसागनभयतसतपवकयावामयकयसणयामकाामकमग्यकनयायनायतदासायागयलातणकाातातावातलवववताताछणाकककम कण 


त 


4. ला0ा6 196 उवप 6 ४ धपः, 
7 {71010 हु तण 708 पा कन्‌] 
108 01 फ 44 81981798 079 
10 ०प्४5४ ६० १० धङ्‌ पप्र €. 





1 रद्धायुत तजि शाखविधि करहि यजन इरि जौन । 
 सा्तिक राजस तामसी तिनकी श्रद्धा कौन ।॥१॥ 


। 11808; ५661476, ¦ 
047 ० 18४ 2 





| ध प्त पस पा©) १] पा) 29 
नृ 70810 ©09818४ 6४1 ० 018 {9119 
6.8 18 1118 {81४ 80.18 {€, ४09 





तरिमागेगा-गीता अध्याय १७ 


कषयंतः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 9 
मां चवांतःशरीरस्थं तान्विद्धधासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ ` 
मूतप्माम देहं कों तन न्रन्तग॑त मोह। ` 
जो खेचत है मूदरजन अघर कहावत सोई ॥ £ 
6१ ग1160117& 9] भल लुछपल¢§ 
11146 2० ४० 0७०81४6 {€ {18016} 
400. 8180 }{6, 8९६६6. एलन, 


710 फ पण्य 66 तप्र] वला०0186 80}, ` ५ 


आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति परियः 


यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां गेदमिमं श्रुएु ॥ ७ । 


सब कों तीन प्रकार कौ भोजन रुचिकर होई। ` 
यज्ञ॒ तपस्या दान के सुनहु भेद अव जोई ॥७॥ 
, 4.94 8150 {00 र 16] €8९}) 76 111६8 
18 07द्ल्णित्‌ 70 18 0 ४४पाल 289 
| न०5७ 6४१०6) फणाञ0 ४०१ &10 





एला, वा, ०४७०६, 
| {28199 87071688 89 &1167 
00{ ४1186 ४116 [०९8०१०७ 876 {090 








तिमागंगा-गीता अभ्याय १७ 


अभिसंधाय तु रल दभाथेमपि चव यत्‌ । ` 


इच्यते मरत तं यज 
`  : फलडच्छा सौ. जो | केयो 
मरतषेम ! जानौ सदा. 


र ` ` 8०९ शिकः ऽन^णदट्पताह्लपा लय 
0 एकम शिषकष्णकम दयज्नर पका | 
` §पय 8ध्य066 58 ए0938100-000, | ५ 1 5 











वेदपाठ अभ्यासयुत वाणीत्तप 

15, 4. [0९86] 0७४10 & 70 त18४ प 08006! 
गणप, 169892४ > -प]। न ०३९ 
^. २6811 ०१ ४१6 88760 0००४) 
("018 6087066 0 ४० 8766९} 28 ९8111 


41078 क्था | 1 व | एप्प, | 
१"]73 18 ६16 @9४68 ° ४16 14 





नरिमागेगा-गीता अध्याय १७ 


कारमानपूजाथं तपो दमेन चेव थत्‌। 


आदर पूजा मानित क्यौ दम्भसों जौन। 


५ चच्चल अस्थिर दपयुत रजोरुनी तप ॒तौन॥ १८॥ ` | 
(^ 18. {06 0607168 11160 18 {0196618 167 (1 


80 8818 0 0०9 01810110 06) 
1" 07 {06 पा{086€ ° व1शुणभ्् 
४९ {6920066 18 97 [08881070 0010. 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनाथं वा तत्ताभसखदाहतम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्यौ दुरप्रहतें जु तप आत्मदुःख तं जोई। . ` 
वा दूसर की हानि लमि किये तामस सोई ॥ १९॥ 
49. छ प्ा6 एच्पस्८ पिठ तलप शणप्रण्ः ; 


 ०पएाल्व्‌ का, प्णाहणाः6 ग ४८ 8 
0ए कापा ९ रोदक 10 ]प]] ३००१९००७, 





॥ हेत भ्रदयुपकार ` 
अथवा जो दुखते दियो 
1. एप ४0४४ 1116 १०४४. €प्न्ल कलप, 
0४ 1००8 {० शिप्रा, 0 128 807 | 
7 


01 भ 11161 18 2०९2101 ए ०४€प, 
गाए धा 18 ऽप्यत] ए४अ००-00प, 








तातं किक “श्मोरेम्‌, इति यज्ञ क्रिया तप दान । . 
वेदज्ञनकी होत है वेदिकक्रिया त्रिघान॥२४॥# 
24. 10676106, एषगा०पणनं ४ 8१०ा७त्‌ ८ प्र = 
106 {11068 01 ६01 ७०० 3199870 
श्ट 2] 2९08 गश ` 
411 21108 90 {067९0689 ४8 फलु]. 
तदि हं दित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपः कियाः 

नक्रियारच विविधाः क्रियंते मोच्कालिभिः ॥२१ 
त्‌" उचारण के बिना यज्ञ दान तप पार्थ। | 
बह युयुक् नहिं करत जानौ याहि यथाथं॥ 
25. 1416186) ०४७1४ “27 1४0 
10 8४ शिप्रा त 96० १०८०० 



















रु त्यहि अर्पित क्म सब “'सत्‌, नामरहिं कों पाई ॥ 


27. ^+ 110 8{69५4 2.50 688 111 82611066 
{2ला18166 216 210 216 2130 ‰68.72; 
^ 3 86100 01 {16 881६6 ° © 
18 ५681९264 एङ ९४ घला. 


अश्रद्धया हतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 


॥ 


योगशास्त्रे श्रीक्कष्णाङनसंवादे ्रद्धात्रयवि- ` 


गयोगोनाम सक्षदशोऽध्यायः 


[कक 0, 18, 
क 43 कं 





अध्याय १८ 1 
संन्यासस्य महावाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
लयागस्य च हृषीकेश पृथक्कशिनिषदन ॥१॥ 


- : अजननेक्हा+ 
केशिनिखुदन ! महायुज ! दे इन्द्रिनि क नाह! 


1 1 तत्त त्याग सन्यास के जानन की मोई चाह॥ १॥ ॥ 


1 41004 द्ध्व = ` 
1. 1 1811 ४0 100, 0 10100 ्-9010 
| |. िलाप्ा260018 {76 6886116९ 
4.10 ४180 0 {९10 पञ 
411 8608186) 0) {01 ° 8€086 ! 


आओ्रीभगवालवाच- । 





8073 1126 80016 {0पद्पर्प्‌ फलय वि 
1116 89611966, ला18908 २०4 1 


370४ ००४ ९९ शपात्‌, इक ०४्लः 2060 








एतान्यपि तु कमाणि संगं त्यक्त्वा फलानि च । ` 
कतव्यानीति. मे पाथं निधितं मतरुत्तमम्‌ 







मर ॥६॥ 
इन्हरको कर्व उचित करि संगतिफल त्यागा ` 
निर्चितत उत्तम पाथं ! यहि मत मेरो नितजाग।। & ॥ 

6. -एप्र६ & ला? {11686 80४1008 810 [त € ५१०७ 
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नियतस्य तु संन्यासः कर्म॑णो नोपपद्यते । ` 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७॥ 
नियत कमक त्याग उचित नाहि सुबु तत! 
` तासु स्याग अज्ञानवश तामस त्याग कहात ॥७॥ 
7. {२.९ प ९8६1070 ग {16086 2618 1 
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ते नान षल्ञते । 


2610718 प ]016४ध 


तु कमंफलत्यागी स त्थागीः 


तनधायी यै तौ कबहु कमं तज्यो 








इट अनिष्टह मिश्र पुनि त्रिविध कर्मफल होइ । 1 
अत्यागी कों होत सोई त्यागी कों नहि कोइ ॥ १२॥ ` ध । 
12, 0०००, छण], "015 प--णन्णिव 18 एिप्रा॥ 
07 7107-7 ९117 ऽलः) 0 2911 ] 
8प४ {07 ४16 006 {18 ००६१. २०106, 
1166 18 20 लिप ~ 86101) 1676, ` 
प॑चतानि महावाहो कारणानि निबोधमे 4 
साख्य कृताति प्रोक्तानि सिद्धये सवकमणाम्‌ ॥१३॥ 
सव कमन की घिद्धिः लगि सांस्यशाच् मँ जोई ¦ 
महाबाहु ! कारण कहे पाँच सुनहु तुम सोई ॥ १३ ॥ 
18. पठण एवय १०. 0 1606-8.) 
। 1,692 प्नार्न 2199 88 9 12 0७०2265 
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त्रिमागेगा-गीत शभ्याय १८ 
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जिमागगा-गीता ध्याय १८ 


सनं ज्ञय परिज्ञाता तरिविधा कर्मचोदना । 

करणं कम क्तेति त्राचधः कमसंग्रहः ॥१८ 1 
ध आन कय ज्ञाता त्रिविध कर्म॑ प्रेरणा जान) 
कमन कं संग्रह करन कन्त 


18. &०फ्र]60&७, 06 न्कल, 
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10686 {11166 &)*€ 61670618 0 ५९९्त्‌ 


८ जान कम च कतो च त्रिधैव गुणभेदतः; 
च्यते शणसंख्याने यथावच्छुणुतान्यपि ॥९६॥ ¦ 
ञान कमं कतां गनिय गुण फे तीन प्रकार । 


. साया जो कहत है, तापर करट विचार ॥ १९ ॥ 
19 2001608 84 2९६ 2} 20001 ६00) ` _ 
1 40601010 ६० न फा" & 7010048, ` 


41 1110 {7168 0128888 018; 0} 





कमहि मान ॥ १८ 
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नितं संगरदितमरागदेषतः कृतम्‌ । ` 
शअफलग्रेपछुना कम यत्तत्साच्िकशुच्यतं 





ननिमागगा-गीता अध्याय १८ 


यत्तु कामेप्सुना क्म साहंकारेण वा एनः । 
करियते बहलायासं तद्राजसम॒दाहतम्‌ ॥२४ 
 -जामे कलङ्च्ला रै अहंकारयुत जोई क | 
कियो जाई धरम अमित सों राजस कार सोई ॥ २४॥ 0 
24 3 प्र४ रगा फालः 18 १००९ 0 0116 


४10 1008 {ग शिपोए ग फ46 16 ०९७) 
भव) इुगडणा जगः प्न लव 
112४ 18 7च्छु9प५त्‌ 108881017-0021, | 


~ भलव॑पं लयं हसामनपेदय च पौरूम्‌। 
विना विचारे हानि अरु बलत हंसा परिणाम । 


क्रियो कमं जो मोदे तासस ताकौ नाम| 1 २५॥ 

20° 11 २071078; 0 वथृपञंछप ए88त्त्‌, 

, ; फन्ध 16097व्‌ ६० ९०९ब्द्‌प्रा०9 = 
४ 100 7ष्टुभ्चत्‌ {0 [०88 जः 4 


१ र _ उद्यमी जोई । 1 
सिधि श्रसियि में कत्तो सिक होई ॥ २६ ॥ ५ 
0 368९0 पला4) €दु०-1988, 1 
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लाः 104 प्०९त्द 15 3० ४०० 971 
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द मदं धतेश्चेव णुणतच्िविधं शु । 





चिमागंया-गीता अध्याय १८ 


1 प्रवर्ति च निघ्रसि च कायोकार्ये भयाभये । 
बधं मोक्तं च या वेत्तिबुद्धिःसा प्रथं साच्तिकी॥३०॥ ॥ 
` बंध मोत्त अर भय श्रमय काये अकाय जान। 
्रबृति निति जो बुधि गनं ताक साच्विक मानष ३० 


30. ९९९807०. फ 12164 1100९४१ 616» 
408४1 166 ` 9 >. प्र २९४ 
68) 1681४. शात 6811658116889 
414. {66001700 , ६00) 18 5 पलु 16. 


यया धममघर्म च कार्ये चाका्ंमेव च । 
अथभावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥३१ 


जातिं ध्म अधम कों कायं अकाय कोई। 
` विषिपूवेक जानत न्दी रजस बुधि है सोई ॥ ३१॥ 


भा एष काः णण पन पतद्‌ 
(५ ५. {8 11४ 211 100 पि। 2068+ ह 1 
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` @र४०192 18-0०॥0 २०१ ४९ 8611869 


व 1020 पिपा 688 18 1 21060. 0.6. 
घमकासाथोन्‌ च॒त्या तार † 


५ 1०७ 7 ४६ {४४ ण कि तना०, 
` 1६ दिनण0 ७88 [088810४8 06 15 ४९२१९ 
यथा खघ्न' भयं शोकं विषाद्‌ मदसेव च । 


¦ दुर्मेधा शति वामर पाथं कावद सोई ॥ 
85. (20 ए पना ००९, {01 अप्त ८००१, 





¢ सुखं त्विदानीं विविधे श्रुणु मे मरतषन्‌ । 
अभ्यासाद्रमते यतर दुःखांतं च निगच्छति ॥३६ 


खख ह तीन प्रकार कौ सुनु पारथ ! चितलाई । 
जामे रभि श्नभ्या्च ते अन्त षुलन करौ पाई ॥ ३६ 
86. घव ४० { ०६। ५6५82 € ४0 {{166+ ` 
` (0166 [948 ग एल्धडप्ाल, 31197208 807 | 
086 एङ फ 16 ००९ गलुनदल्तम लाल 


। 4116. प 11९ एप४४९६४) अप लाव (० कभ. | ५ र (1 
६ यत्तदग्रे विषमिव परिपामेऽद्तोपमम्‌ ! 


` तत्सुखं सासिवकं प्रोक्छपात्मवुद्धिपसादजम्‌ ॥२ 
जो विषसम हैच्रादि म अन्तिसि अशत समन । 
्मात्मवुद्धि कन सुखद्‌ जो सात्विक सुख सोई जान ॥ २७ 
57. 1781 सा; 5 व 18 पच्छा 
एष ०४५ € 1116 दसन 5९९४ 
1301. ७ ६४५ 10०१164 € ०1 116 3९17 
08४ एव्क्डपा€ 18 16087464 पा6. 





























निद्रालस्य ग्रमाद्‌ वँ सुख तामस है सोइ ॥ ३९. 

89. ¶ ४४ [ान्छपा€ फ 00 28 00४ 8४ 7938 = 
^74 2.६60.243 ५५16) 86169 = 1 
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08 18 162746वै ४० 0€ ५९7 
न तदस्ति णथिव्यां व्ह दिवि देवेषु वा पुनः 
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ब्राह्यणएन्तधियविशां शुद्राणां च पर्तप । 


९. 


कर्माणि पविभक्तानि खमावप्रभमवंशे 
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शमो दमस्तपः शलौ ; जं चं शांतिराजवमेव च। 
ज्ञानं विन्च - 


विल्लानमास्तिकयं ्रह्यकमं स्व मावजम्‌ ॥४२। 
शोच चमा तप द्म शमन घार्जव अरं विज्ञान । 
पूरणस्तिक्य स्वभाव ये ब्रह्य कमे पहिचान ॥ ४९॥ 
42. काला 87 86168८76 ५ 
26187166, {णि रल ९७8, [पा्, ८44 ८; 
0141९88, 1807) 8द्मान्व्‌ [म७ = ` 
114 8170 976 तप्र 31210727 छपा, (६ 


शौर्यं तेजो धृतिदाच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌। ` 
दानमीश्वरभावश्च चात्र कम खभावजम्‌ ॥४३॥ ॥ 

शयं तेज धृति ददता र्ण~अ्रपलायन दान। ` 
दश्वरभाव भाव तें कात्र कमे पहिचान ॥ ४ ॥ 


43. 10688 2.04 शग6त०पफ, पिप16889 {00 
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 क्रुषिगोरक्वाणिज्यं वेर्यकमं स्वभावजम्‌ 











45. 11211. 68९10610. शि]] [ल९6४100 धल 
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1.5६ 70 0 [ला {=6४६००१३ १५ 

ष 016 ए 10 १०४१ ८९।। 1061107 715, 
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संवौरंना हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥४२॥ ` 
सहजक्मं कों पाण्डसुत ! तजे सदोषं नाहि । 
सवौरम्भनि दोष जिमि धूम शअगिनि में आहि ॥ ४८ 
48, [पु क०्णदलाध 0) 28111 | 
१11० छिपा, श0पाता ४ 06 हरल पुम; 
61] ८०१८८४९१ {728 ॐ6, 1०90660 1 
(01०४6 एक पो 98 उणु 1. = क ८ ४ 
दमसक्तवुद्धः सतत्र जताल्ता वविगतस्णर्ह, | 
येष्कम्यसिद्धि चरमां संन्थासेनाधिगच्छतिं ।(२६॥ 
ञो पार्थ ! अनुरागबिनु इन्द्ियजित निष्काम । _ ` 
वह द्वारा संन्यास फे पावन है पराम ॥ ४९॥ 
49. "प्र 1086 68807 18 2.{{80111269 {66} 
गु"© ल]? ३१४१०९१, १९७७१७३ ५ 26६४ 


प एष एिल्णफालकध०0, हश | 
1664070 00 001169० ॥ला6. 1 


समासेनव क कोतेय नि र र ज्ञ न लः ४ या परा॥१५०॥ 
सिद्धिप्ापनि करि तात पुनि बहमप्राप्नि जिमि हई ' 
परम अवस्था ज्ञान की संक्षि सुख सोई ॥ ५०॥ 
50. (तजक 16, भ10 79 लावण्य दुभ 09 : 
0षन्भपल ४०९ ला) 1 82079 
५ 0९ 111168६ 8६९६९ 9 18607018 
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मागया-गीता अध्याय १८ 
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अहंकारं बलं दपं कामे कोधं परिग्रहम्‌ 





ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मान शोचति न काकिति। 
1 समः सर्वेष भूतेषु मद्धक्तिं लभते पराम्‌ ॥५४॥ 4 
 ज्रद्यरूप हृ सुदितमन जाको शोक न श्रास। 


| उ भूल लम सत पत्म भ्ठ दैत १५४ 


54. ग7811810110,त ४0.0८ 09 86166 1 9९1, 
प्र एलप्लः दषं 00 0681068 
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० {26१ 0४109. 9६0 216 116 28108 = 1 ८ ६ "6 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ` 
९ ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा विश्वत तदनंतरम्‌ ॥५१॥ ` 
ञ्सो शर जो मै अहं मोद भक्तिसां जन।. 
परमद मम जानिके मोसो दोत मिलान ॥ ५५. 
55. 11000 10१९ 16 0010068 ४९ 70 ॥ 8/1 
{108 10 छात्‌ ए. 7, धप४५ { 87; 


` क्ण ५0०३ ्ण0ज 006 10 683०9 
` प्र णिरप (९9९1 68 ७०९ 3णु 


सव कमन कों करत हू मोहम चितदेड। 
मोर छपाश्ते पाण्डुसु ! अविनाशी पद्‌ | लेड # ५६ ॥ 
10 4070 € 26010708 211 
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कमीणि मयि संन्यस्य मत्परः । ` 
देयोगश्पाश्चित्य मचित्तः सततमव ॥१७ 
मपर हइ करि कमे सब चितसों अपण मोई । ` 
 बुद्धियोग कों पाद नित्त यतवित मोम होई ॥ ५७ | 
प्रिला0पपलंप‰ फनाध्थह 0 © | ८ 
+ ]] फ 02.1२8) श111 216 88 ०] 2०४ 


1 ४० ग [0780019 2५00 ए ९7570 
तिर ४४०प ङ णप कलः 9६१ ०४ 1.6, 














त्रिमागगा-गीता दछभ्याय १८ ॥ ¦ . | | ध ^ २५ 


 शखभावजेन कोतिय निवद्धः स्वेन कमणा | र 
 . कतुं नेच्छसि यन्मोदहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌॥६०॥ 
`  मोदविवश तू. नदिं कर्न चाहत अजुन ! जोई । 


खाभाविक निज कमं वधि अवश करगौ सोई ॥ ६० ॥ ८ 
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 इरवरः सवंमतानां हदृशेऽज॑न तिष्ठति । 

` श्रामयन्सवंम्‌तानि यनच्नारूढानि मायया ॥ ६१॥ 
सबभूतन के हृदय बिच ईश. रहत है जोई। 
यातं पुतरी सरिस सवहि नचावत सोई ॥ ६१ 
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सवगद्यतमं भयः श्ण मे परमं वचः॥ 


` मन्मना भव भद्क्तो मयाजी मां नमस्कुरु । 
 भामेवेष्यसि सत्यं 





` ‡ सवधमोन्परिव्यज्य मामेकं शरणं बज । 
अहं त्वां सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः 


0 सब धमनकां स्यागिके एक मोह गहू श्चा । ५ 
मत सौचं सव पापते लेहं तोद छाई ॥ ६६। । 
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इद्‌ तं नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | ५ स ८. 
न चाश॒भ्रषवे बाच्यं न च मां योऽभ्यसयति ॥६७ 


जो अमत्त श्रद्धारदित श्र तपस्याहीन। 
नार्दिं बतावन ज्ञान यहि जाको हृद्य मलीन ।॥ ६७ ॥ 
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प मक्तनते कै परम शुप्र यदि ज्ञान! 
त, 7 ते मोको भिलिहै त्रान ॥ ६८ 
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श्ननसूयक् श्रद्धासहित जो नर सुनि ॥ 
` अद. मिते परवलों 





‡ कचिदेतच्छतं पाथं त्व्थैकाग्रेस चेतसा। 


कचिदज्ञानसंसोहः पनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२। ( । 


कहा पाथं ¡ तनं सुन्यौ चित लगाई यहि ज्ञान !? 
7 सकल तेरौ नस्यौ याते रम अज्ञान ?॥ ७२ 
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नष्टो मोदः स्छतिलेन्या त्वल्पसादान्मयाच्यु्त। 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 
 - अज्ेनने क्य) ः ( र 
स्यति लहि. तव कृपां मोह नस्यो प्रयुमौर।. 
थित हीं मै सन्देहविनु करिहौ आज्ञाः तोर॥ ५३ 
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अर ` रामाच्वकर दाता 
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राजन्सेस्षलय संस्णत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 











| ४ र्भ | 4 ध &7त | ९८ दध ; 
तच संस्षत्य संस्छत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः। 
विस्मयो से महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः॥७७ 


सुभिरि सुमिरि श्रीकृष्णके अदूसुत रूप अपार 1 
होत मोई विस्मय प्रमित हषेहु बारंबार ॥ ७. 
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>» थत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धर्लुध 
तत्र श्रीर्विजयो भति वा नीतिमतिमम ॥ ७८॥ ` 













जरह योगेश्वर कृष्ण है जरह अजन धनुधारि। _ 
भूति विजय श्री नीति तह यहि मति रपति दमारि ॥ ५८ 4 । 
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इति श्रीमद गद्ीताखपनिषत्खु ब्रह्मविद्यायां = ` 
योगशास्त्रे श्रीक्रष्णाज्ु नसं बादे मोक्तसन्यास- 
योगोनामा्टादशोऽच्यायः ॥ १८ ॥ 
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`: पुस्तक मिलने के पततः 4 
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